आज संसारी नाम के अनुसार लबर्स, डे और आध्यात्मिक। नाम के हिसाब से प्रेम दिवस
मनाया जा रहा है। ये प्रेम या लव क्या है इसे विश्व में इने गिने जीव जानते हैं।
प्रेम में। 3 पर्सनैलिटी होती है। 1 प्रेमी। 1 प्रेम। 1 प्रेम। सपद प्रेमी माने
प्रेम करने वाला और प्रेम पद माने जिसके पास प्रेम है। जिससे प्रेम किया जाए। और
प्रेम माने जो प्रेम किया जाए। जैसे ज्ञाता गे ज्ञान। 3। होता है। ऐसे प्रेमी
प्रेम प्रेमास्पद 3 होता है। यह 2 प्रकार का होता है 1 तो संसारी नकली गलत मिथ्या
होखा और 1 दिव्य वास्तविक निर्गुण विशुद्ध। संसारी प्रेम क्या होता है संसारी
प्रेम में प्रेम शब्द का अर्थ होता है मन का अटैचमेंट और दिव्य। प्रेम में प्रेम
का अर्थ होता है भगवान की। 3। पर्सनैलिटी है सत चित। आनंद। इन तीनों में। सर्व
श्रेष्ठ है। आनंद। आनंद की भी। सारभूत। 1 शक्ति है। उसका नाम है लादिनी शक्ति।
सारी शक्तियों की नेता है। अनंत शक्तियों। पर। वो। सबसे अधिक प्रभावशाली है। उसी
शक्ति के द्वारा। भगवान सदा आनंद में रहते हैं। ये कूड़ा कबाड़ा संसार प्रकट करते
हैं जिसमें व्याप्त होते हैं। प्रत्येक जीव के कूड़ा कबाड़ा कर्मों को नोट करते हैं।
फिर भी सदा आनंद में रहते हैं। उसी। लादिनी शक्ति के कारण। उसका भी 1 सारभूत तत्व
होता है लादिनी शक्ति का। उसको प्रेम कहते हैं। यानी संसारी प्रेम तो मन से किया
जाता है और ईश्वरीय प्रेम किया नहीं जाता। ओएक को। भगवान की सबसे प्राइवेट पॉवर का
नाम है। वो। कृपा से मिलता है किसी साधन से नहीं। मिलता। करोड़ों कल्प कोई
तपश्चर्या करे कुछ करे भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता तो संसारी प्रेम माने
मन का अटेचमेंट नंबर। 2। सबसे प्रमुख बात समझिए संसारी प्रेम में। सब प्रेमास्पद
बनना चाहते हैं कोई प्रेमी नहीं बनना चाहता प्रेमी माने प्रेम करने वाला। अब प्रेम
पद माने जिससे प्रेम किया जाए 11 शब्द पर ध्यान 2 तो संसार में कोई प्रेमी नहीं
बनना चाहता। सब चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें हम प्रेमास्पद रहें। प्रेमास्पद
स्वामी होता है उपास से होता है। और प्रेमी दास होता है प्रेमी देता है देता है
लेता नहीं। लेकिन संसारी प्रेमी प्रेमास्पद बनना चाहता है। और लेना लेना चाहता है।
हर व्यक्ति बाप से, माँ से, बी, बी, सी, पति से, बेटे से, लेना चाहता है। क्या
आनंद बेचारा आनंद का भूखा है न इसलिए अरे मनुष्यों से ही नहीं कुत्ते बिल्ली, गधे,
ब्रिक्ष से भी आनन्द चाहता है जड़ वस्तु से। संसार में। सब प्रेमास्पद बनना चाहते
है दोनो पार्टी इसलिए दिन रात लड़ाई होती है कभी मैत्री हो ही नहीं सकती। कोई
दुनिया में ऐसा स्त्री पति बाप बेटा नहीं हुआ जिसकी दोस्ती 1 दिन भी रही हो 1 दिन
भी। अगर। आप। कहते हैं की हम तो देखते हैं संसार में संसार में जो आप देखते हैं।
जब दोनों की 1 सी कामना पूरी होती है। तो उतनी देर को। दोस्ती हो जाती है जितनी
देर को। और अगर लिमिट बराबर रही तो अगर लिमिट में फरक रहा तो फिर झगड़ा जैसे स्त्री
पति दोनों आये हैं यहाँ हमारे पास। सत्संग के लिए। दोनों की भावना मिल गई। भगवान
की चिंता दोनों को हुई। अब दोनों घर से चले चलो। महाराज जी के पास सत्संग करेंगे
अरे भाई यही तो असली लाभ है 2 दिन 3 दिन। अब 1। कलम कम है तो कहती है अब चलो अरे
क्या चल चल अभी रूको अरे नहीं वो काम हैं। अरे। वो काम होता रहेगा अरे क्या होता
रहेगा यह संसार में होता है न लिमिट में। मात्रा में। अंतर हो गया तो भी लड़ाई हो
गयी। और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है। छोटी छोटी बात के ऊपर। सारे जीवन का पर त्याग
हो जाता है। बोल चाल बंद हो जाती हैं क्या क्या बातें संसार में नहीं हो जाती तो
वो इसलिए होता है दोनो चाहते हैं। ये। हमारी इच्छा के अनुसार। चले। अब। गढे की।
अकल से। समझो माँ बेटा बाप बेटा स्त्री पाती भाई बहन। ये 22। जो पार्टियाँ हैं ये
दोनों। चाहती है। कि दूसरी पार्टी हमारे मन के अनुसार चले। इच्छा के अनुसार चले।
और वो भी चाहता है। और यह भी चाहता है। तो लड़ाई होगी होगी होगी ये जो कम लड़ाई
दिखाई पड़ती है यह असलियत नहीं है। भीतर से होती रहती है। लेकिन बाहर से। हम लोग
एक्टिंग करके कंट्रोल किए रहते हैं अरे बोलो मत अभी लड़ाई हो जाएगी चुप रहो बीवी ने
ऐसा क्यों किया अरे किया तो किया चुप रहो अभी खा जाएगी। खोपड़ी बोलो मत यानी। लड़ाई
चल रही है भीतर से। लेकिन बाहर से। हम विवेक से। काम लेते के भाई निभानी है उसके
साथ रहने ही है तो चलो चुप रहो सह लो क्या करो यह संसार चल रहा है लेकिन अंदर से
सदा गड़बड़ लड़ाई। और इसीलिए दोनो चाहते हैं ये। हमारी इच्छा के अनुसार। चले। यानी
दोनों चाहते हैं प्रियतम बनना कोई प्रेमी बनना नहीं चाहता। दोनों स्वामी बनना
चाहते हैं कोई दास बनना नहीं चाहता प्राचीन काल में। तो कुछ ऐसी बातें थीं।
शास्त्र वेद के अनुसार। तो लड़ाई झगड़ा कम होता था। जैसे 1। स्त्री समझती थी।
शास्त्र में। लिखा है। हम पति की। सेविका है। हमें। उनकी इच्छा में। इच्छा रखनी
चाहिए उनके सुख का ध्यान रखना चाहिए। बेटा बाप के प्रति सोचता था। हमारे प्रति।
बहुत कुछ किया है माँ बाप ने। हमको उसका ऋण उतारना चाहिए। लेकिन वर्तमान काल का जो
विदेशी वातावरण है ने जैद बिगाड़ दिया स्त्री पाती कहते हैं हम दोनों बराबर हैं
बेटा बाप कहते हैं तुमने क्या किया तुम्हारे बाप ने तुमको पढाया तुमने हमको पढाया।
दोनों बराबर हो गए हवा और लड़ाई लड़ाई लड़ाई रहे सारे संसार में। तो संसारी प्रेम का
ये हाल है और भगवत प्रेम क्या होता है देना देना हम भगवान को देना चाहते हैं कुछ
मांगते नहीं न संसार न भुक्ति मुक्ति रोज। आपको पाठ पढाया जाता है न ये दोनो
डाकिनी हैं इनकी तरफ मत देखना। संसार। मांगते मांगते ही हम अनाधिकार सी। अब तक
भिखारी बने रहे अब भगवान को चैलेंज कर 2 देखो जी हम मांगता नहीं है। बड़े बाप के
बेटे हैं हमारा अधिकार है तुम्हारी प्रापर्टी। पर। हम मांगेंगे नहीं है खूब तरशाया
है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे इस संसार की कामना बना बना कर के बहुत भोग चुके। तू
भी। अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरस्ती छोड़ दे अब ये ख्वाहिशें तरसे। हमको अपना लो
बिल्कुल नहीं अब हमने देना। सीख लिया है हरी गुरु की सेवा माने देना हम देंगे। वो।
10 गुना करके। हमको देंगे। घटा नहीं है बड़ा भारी मुनाफा है इस बिजनेस में। लेकिन
मांगो मत बिना मांगे 10 गुना मिलेगा। और मंगा को सकाम हो गया। फिर तो मंगता बन गया
हमेशा को गन्दी चीजें मांगेगा संसार मांगेगा फिर यहाँ आ। जायेगा। को प्रेम का मतलब
देना नंबर 2। प्रेम का मतलब। प्रेमी के उल्टे। व्यवहार में भी। प्रेम बढ़ता रहे इस
प्वाइंट पर। ध्यान 2। उलटे व्यवहार पर। भी। गुरु ने कहा। बहुत सेवा करते हैं नहीं
ना राज जी मैं क्या सेवा करता अब गुरु ने कहा। बड़ा मक्कार है तमाम रुपया इसके पास
है और दान नहीं करता सबके सामने। हमको डाटा। महाराज ये फीलिंग हुई यह शिष्ट नहीं
है इसको फीलिंग हुई। अरे गुरु ने डाटा का मतलब वो हमारा कल्याण चाहते हैं उनकी
निगाह है हमारे ऊपर। अपने पन की। ये सोचना चाहिए था उसके बजाय उल्टा सोच लिया
अपराध कर लिया प्रेम से गिर गया नीचे। संसारी प्रेम की अवस्था में आ गया बेचारा
अकेले में मार लेते कोई बात नहीं सबके सामने। इनसल्ट की। हमारी ये बड़ा पैसा वाला
है। नंगा तो आया था माँ के पेट से। हमारे भगवान की सृष्टि में। इसको 1 लाख 1 करोड़।
1। अरब मिल गया तो ये अपना समझ बैठा है अरे मरेगा तो फिर नंगा भी नहीं जायेगा मेरा
कर जायेगा शरीर भी नहीं जाएगा साथ और फिर भोगेगा अददान चबबेदरिनेकहापैसा संसार में
मिला ये भगवान का संसार है तेरा नहीं है। और तू ने दान नहीं किया अपने बेटे को दे
दिया सब जानता है क्या होगा इसका परिणाम मरने के बाद दरिद्र बनाया जाएगा इतना
दरिद्र की रोटी न मिले तो तू पेट के लिए पाप करेगा जो पाप करेगा तो नरक मिलेगा तब
अकल ठिकाने आएगी अरब पती महाराज कल मैं टीवी पर देख रहा था 1 आदमी का इंग्लैंड में
22 अरब का मकान है मकान व। 22। खरब आदमी उसके मकान का दाम 22 अरब अब बताओ उस आदमी
का दिमाग कहाँ होगा है मैं सबसे ऊपर हूँ और मरने के बाद क्या होगा जी खत्म अब इसके
कमाने में। तुमने जो गड़बड़ की है श्रीमान जी उसका दंड अलग भोगो और ये जो तुमने
कमाया है ये जो संसारी व्यक्ति देना देना नहीं सीखता तो वो भगवान की ओर चल ही नहीं
पाता। वो हमेशा लेने लेने की भावना रखता है। और गुरु की बात को भी सहन नहीं कर
पाता नहीं को अस जनमा जगमह प्रभुता पाहि जाही मद नाहीं रात को ये बीमारी होती है
कलेक्टर हो कमिश्नर हो गवर्नर हो जस्टिस हो और जब वो रिटायर हो गया या वो जब
अरबपति दिवालिया हो गया शेयर मार्केट गिर गया तो आदमी बन जाता है अब कोई मेरे पास
नहीं आता नहीं तो डॉक्टर साहब भी मास्टर साहब भी। वकील साहब भी सब घेरे रहते थे वो
ईश्वरीय क्षेत्र में जिसने सही पाठ पढ़ लिया गुरु ऐसी और देना देना के सिद्धांत पर
चला उसका कभी पता नहीं हो सकता कि सर्वथा ध्वंस रहित सत्यपिध्वंसकारणे भाव बंधन
सब। प्रेमा। परिकीरतिता। ये प्रेम की परिभाषा है कि ध्वंस का कारण हो और फिर भी
प्रेम नष्ट न हो प्रेम नष्ट होने का कारण हो औ और प्रेम नष्ट न हो हमने इतनी सेवा
की। अब माला उसको दे दिया हमको नहीं दिया गया गया। अरे गुरु कृपा तो भीतर। ऐसी
होगी माला से नहीं होगी तूने ये नहीं पढ़ा क्या कि जितनी शरणागति। जिस जीव की होगी
उतनी। कृपा भगवान और गुरु की होगी ही उनको करना पड़ेगा उनकी हिम्मत नहीं है न करें
अपनी शरणागति ठीक रखो। और पक्का समझो कृपा है वो माला दे चाहे उसका आलिंगन करे
इससे कोई मतलब नहीं। अपने को ठीक रखो। उधर ठीक है अपना गड़बड़ है तो वो लाख।
एक्टिंग करे। सब बेकार ये यथा माम प्रप्त तांसतथवभजाममेंहम सिद्धांत याद रखो जितनी
मात्रा में। हमारी शरणागति होगी हमारी भावना। निष्काम होगी सेवा की होगी उतनी।
कृपा भगवान और गुरु को करना पड़ेगा कर रहे हैं बाहरी व्यवहार मत देखो बाहरी।
व्यवहार। वो। उल्टा भी करते हैं। कोई नया व्यक्ति आया उसको बनावटी प्यार अधिक देते
है ताकि आगे चले। और उससे। बहुत पुराना संबंध है। और बहुत तत्वज्ञान है। उसकी।
उपेक्षा। बाहर से करते हैं। भीतर। से ने। यह सब सिद्धांत याद रखना चाहिए तो कभी।
पता न हो भी। पितामां के ऊपर। जब रथ का पैया लेके भगवान। दौड़े तो वो मुस्कराने।
लगे। आओ। आओ। अरे आगे। आओ। न हमको मरना चाहते। हो अरे इससे बड़ा। हमारा सौभाग्य
क्या होगा तुम्हारे हाथ से मरेंगे भगवान ने कहा कैसा आदमी है मैं मरने के लिए चल
रहा हूँ और ऐसा बोल अरे प्रभु मैं आपका भक्त देना चाहता हूँ लेना नहीं चाहता मैं
कच्चे गुरु का चेला नहीं हूँ कोई व्यवहार कीजिये उल्टा सुल्टा हम तो बस प्यार किए
जायेंगे गौरांग महाप्रभु ने कहा आशलिश्टवापादरापाम पिनखडुमामहे श्याम सुंदर तुम
क्या कर सकते हो या तो प्यार कर लो। न चला 2। न्यूट्रल ोजा हम तीनों में। चैलेंज
करते हैं तुम ही। हमारे थे हो रहोगे हमारे भीतर। परिवर्तन। इन बाहरी व्यवहारों से
नहीं होगा उसका नाम प्रेम यह ईश्वरीय शरणागति वाला, साधना। अवस्था के प्रेम का
स्वरुप बता रहा हूँ ऐसे प्रेम करते करते अंत करण। शुद्ध होगा। सब। कूड़ा। कचड़ा जो
अंदर का है संसारी अटैचमेंट का हो जायेगा। तब गुरु कृपा और भगवत कृपा से वो प्रेम
मिलेगा जो मैंने बताया। था लादिनी शक्ति का सार भूत जो संतों को मिलता है। वो
प्रेम कितना बड़ा है सबसे बड़ा कौन होता है भगवान किस बेवकूफ ने कहा अरे वेद कहता है
समस्या दृश्य थे उसके बराबर कोई नहीं है उससे बड़ा क्या होगा बड़ा है भगवान स्वयं
बोल रहे ह हम भक्त। पराधीन। मैं प्रेम के आधीन हूँ है। गोपियाँ सका। लोग। भगवान के
दास थे न लेकिन उल्टा हो गया। भगवान उनके दास हो गए जाम में। हम नित्य। भगवान चरण
धूल चाहते हैं। भक्त की स्वयं कह रहे हैं भागवत में अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं।
भक्त अपने को भगवान मानने लगता है भगवान अपने को भक्त मानने लगता है। अरे माधुरी
छोडो दास भाव में भी प्रभु तरुतरकपिडारपर हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। राम
नीचे। न। राम को होश है की मैं भगवान हूँ। अरे भगवान नहीं सही स्वामी तो हूँ ये
नौकर लोग हमारी खोपड़ी पर बैठे जरा डांट दें। नीचे। आ। अरे उनको होश ही नहीं है और
उनको भी होश नहीं है। हनुमान जी को। कि मैं कहाँ बैठा हूँ यानी सब उल्टा हो जाता
है। इतनी पावर है उस सपिचुअललबमें। वो। जो राजनी शक्ति वाला प्रेम है। वो सबसे बड़ा
है। उस प्रेम को पाने के लिए। हम लोगों को प्रेम दिवस मनाना है। बोलिए प्रेमी
प्रेम प्रेमा पद की।
